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-85/32132.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को गए है कि मै. नटराज वृत्लन मिल्ज 

बाल लाल तिवारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक . 
विवाद 

हरियाणा राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 
द्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) ग प्रदान की गई 

के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 54 1 5-3 - श्रम-68/15254. दिनांक 20 

सूचना सं. 11495 -जीन्श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उत अधिसूचना की 
घाराप्रधान न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुमंगत या उसमे सम्बन्धित नीत्रे निखा मामला न्याय 

सोप जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद ने ममंगत अथवा 
मामला 
प्रशासनालाल तिवारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस गवत का हकदार है ? 

दिनांक 1 अयस्त , 1985 

32435.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. चैयरमैन मार्किट कमेटी 
मण्डी पटौदी मजली मेगावा श्रमिक श्री होती लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोयोगिक विवादहा 

मोदी हरियाणा के राज्यपाल विवाद को . न्याय,निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पाटनीय समझते है ; 

इसलिए प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( :) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणी के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 5415-3 -श्रम -631525 4, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11455- जी -श्रम: 5 7/11245, दिनांक 7 पारंवरी , 1958 द्वारा उत्रत अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामन्दा न्याय 
निर्णय के लिए. निर्दिष्ट करते हैं: जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद ने मुसर्गत अथवा 
संबंधित मामला ; 
होती लाल की सेवाओं का ममापन न्यायोत्रित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक अगस्त , 
सं पो.नि. जी.जी.एन./ 48-85/ 33 : 54 ...- चूकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै. 1. सचिव हरियाणा राज्य बिजली 
अपडीगढे कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड नारनोल ( महिन्द्रगढ )के अमिक श्री विजय सिंह नथा उसके प्रबन्धको 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं; 

इसलिए मना प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हये हरियाणा के राज्यपास इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 5415-3- अम- : 6/ ! 154 , दिनांक 20 

68 के साथ सहते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम -57/11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त प्रधिसचना की 
धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसने सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिय निदि है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला 

विजय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही तो वह किस राहत का हकदार है ? 
प्रो.वि 33178 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा कोपरेटिव शूगर मिन लि .. 

रोहतक , 
मिक श्री जय प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम , : 947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुएँ हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 9 641-1- श्रम / 78 /32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक फो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
मा उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला . न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
श्रमिक बीन या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

प्रकाश सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किसं राहत का हकदार है ? 
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